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श्रीगणेशाय मे || 
कर्णाभरण । 


दोहा । 


' लहतमोदमकरन्दजहँमुनिमनमिलितसिलिन्द । 
बाहौ मूरति मश्ञु के बन्दों पद-अरबिन्द ॥ १॥ 
कौन्हों सुकवि:गुविन्द जू कर्नाभरन विचारि । 

सोचे कर्नाभरत*कवि करहिं क्रिया उर घारि॥ 
अलद्भार यामे कहत लक्ष्छन ल॑च्छि समेत < ।) 

#| निज मति के अनुसार तें समुभाहिं बुद्दिनिक्ेत ॥| | . 
जाकी समता दौजिये सो उपमेय बखान 
जाकौ समता हृजिये सो उपमान सुजान 
उपमान रू उपमेय को धरम दु को छोड़ | 
| सो साधारन धर्म कै बरलत हैं सब भ्र॥ 
ह। सो से सौसों तूल लॉ ४ 


ह चारों जहँ बरनिये पुरन उपमा सोइ. । 


इक दे त्रय के लोप तें लुपुता आठों होड़ ॥७॥ 
अथ पूर्णोपमा । 
सो उपमा जंह देहन को संमता परे लखाड़ू । 
बन्दों कोमल कमल से जगजननो के पाड ॥८॥ 
अथ वाचक लुप्ता। 
उपमाबाचक लोप तें बाचकलुप्ता जानि ॥ 
जलद स्थाम जदुपति लड़ित पीतबसन फहरानि॥ 
अथ धर्म्नंवाचक लुप्ता । 
बिना धरमवाक्‍कक घरमंबांचक लुप्ता होइ । 
मोहन मंनते ससिमखी छिंन भरि छुटति नसोडू॥ 
अध उफ्मेयवाचक लुप्ता । 
दून्‍्ह दुहु बिन उपमेयवाचक लुप्ता पहिचानि। 
चढ़ी अटा मैं चन्द्रिका सुखद लखो किन आनि॥ 
अथ उपमानलुप्ता । 
सौं लुप्तां उपसान है जहँ उपमान पेन । 
डरे हरिन॑ के से चेंप॑ले कहां करे अलि नैम॑ ॥ 
अंध वायकॉपमान लुतता | 
सो बॉँचकीपंमान लुप्तों दीऊ जहँ नाहि. । 
नंयँन देखत चित चुनिजांहि ॥ १३॥ 


















६.) 
अथ धर्मोप्रमाज लुपा । 
बिता धस्म उपमान घरमोप्रस्तान लुप्तास 
हिम्रकर कैसो देखिये तेरो सुजसखत प्रक्ासु ॥१४॥ 


अश्योप्सानवाज कप्चर्म लुसा । 
सोपमान बाचक धरस लुफ़ा इनके लोप  ॥ 
रूटुबैनो हजराज पर ऐसे कौजतु को ३५ 
अथानन्वय । 
एकहि के उपम्ान उपसेय अनन्वय होड़ ॥ 
दया दान रन मे तुही तोन्ो तूही जोड़ ॥१६॥ 
अश्नोप्रसेयो प्रमा । 
जहँ उपमेयोपमा दोउ पारा प्रारी होड़ ॥ 
सो उपमेयोपमा करि बरनत हैं कवि लोड ॥ १७॥ 
फैले सिगरे जगत में सिगरे जग को जित्ति । 
जाकौ कित्ति प्रत्पप्र सी जा प्रताप सो कित्ति ॥ 
अथ पत्जविध्रप्रतीप । 
करियत है उपमान के सम उपभेय बखान । 
तासों प्रथम प्रतीप करि क्षाद्धें सुक॒वि सुजान ॥ 
सेनन क्री सम क़लिन करि विधुत्रुव बढ़न समान। 
घुन केसो आखर -ब हरि बन्यों न विधि सों आदी 





'। 


नहिं आदर उप॑ंमेय को होय लखें उपमान । 
याही बिधि पुनि दूसरों सो प्रतोप कहि आन॥ 
एंरे मुख निज रूप को तू मति करहिं गुमानु । 
तो सो आयो सरद को अब तो कलानिधानु ॥ 
बर्ननौय उपमेय करि अनादरित उपसान । 
ताह सों सब तीसरो कहत प्रतीप सुजान ॥२३॥ 
करत गरब तू कल्पतरु बड़ौ सु तेरी भूल । 
या प्रभु की नौकी नजरि तकि तेरिहौ तूल ॥ 
उपमा प्रथम प्रतोप में जो आये निरधारि । 
ता अन इबे कौ उकुति चौथो ताहि बिचार ॥ 
नेनन कौ सम नलिन सों कहत जू हैं मतिमंद। 
तुव मुंह के सम हे सकत कह विचारो चन्द ॥ 
भार धरे उपमान को उपसेयहि को जानि । 
ब्था कस्यो उपमान पश्चम प्रतौप बखानि ॥२७॥ 
जो बाके लोचन लखे जिन अधौन बछजराज । 


अबवकहिखज्लनसो कहाकहाकंजसों काज ॥ २८॥ 
अथ षड्िघरूपक । 

एक बरन्य तें भिन्न नहिं इक्षता सहस सुरूप ॥ 

मे ऊुचत सुकविजन ग्रन्थ में यों रूपक विय रूप ॥ 




























(%॥ *) 
तोनि तीनि परकार सों छतरह मिल के होड़ । 
कहूँ ब्न्य सम कहं अधिक कहूं ऊनह होड ॥२८॥ 
अथ सम अभेद । 
| दुज-सन-सम्पूरन-करन कूरन कों विकरार । 
बहरो दसरथ लाड़िले लियो आनि अवतार ॥ 
अथाधिका भेद । 
| का सिर नाइ रहो सफल कौजे नयनसरोज । 
| करजोरे आगे खरो सूरतिवन्‍्त मनोज ॥ ३१ ॥ 
अथ न्यूनभेद । 
कलिजुगसतजुगसो कियोखलदलसकलसंघारि । 
भुवनभरन पोखनकरन हद भुजधघरि दनजारि ॥ 
अथ समतद्रुप ॥ 
रच्यो विधाता दुइनि ले सगरी शोभा साजु । 
तू सुन्दरि रति दूसरी यह दूजो रतिराज ॥३३॥ 
. अथ न्यूनतद्गुप । 
| भिरतफिरतजहँतहँकआझोसमभतुनहिंवटफैल । 


यह अजान है दूसरो बिन विषान को बैल ३७ 
अथ परिणाम । 
करतु जहां उपमान उपमेय रूप ह्रों काम ॥ 


। _पर्शकाशथरता! प्यास लाहि कर्क जता सकल ताहि कहत परिनाम 0। 
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सोनलुझे कह कह जुहों कई जाति के जाल । 


हरे हरे करंकमल सों फूलंन बीनति वाल ॥३६॥ 
अथ दिंविधोज्वेखें। 
लखहिं अनेक जूं एक की जबहों विविध प्रकार । 
ताहिं कंहत उल्लेख हैं सब कविकुलसंदौर ॥ 
गन्यौं तोहि प्रथु के प्रजनि अरिजन जानत ओज। 
नारिनलस्योमनोजकस्लिस्योभिखारिनभोज ॥ 
एके एकहि बस्तु को जहाँ विषय के भेद. । 
बह विधि क्रनत बरन ये सो उलेख तजि खेट॥ 
रन में पत्थसमत्यः # त॑ रुूचिराई रतिराज । 
तपन तेज में चखनिसुखं दौबे में हिजराज ॥ 
अथ ख्ंमसुमिरनसन्देह । 
श्रम सुसिरन सन्देह सो अंलझार ये तौनि । 
भ्रांति मान स्मृति मॉन संदेह बखाने बौनि ॥ 
सख्रांति । 
चह घां तेरे संजस को रूरो रासि निहारि । 
फिरिफिरिटोवतजटनिहरगि रिगंगाअवधारि ॥ 





४ फ़ार्थ 5 अजन। 
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जेल, 
सुमिरनः । : 
गुरू जगंत को तू जलद करत' बड़ोई काम । 
जोहत जाहि न कौन के मन आवे घनस्याम ॥ 
सन्देह । 
जुरो बोजुतै के किपों रहो तिया ये छाजि । 
आई हिमकर को कला किधों राहभय भाजि॥ 
अथ शुद्दापनइति । 
करियत प्रक्नतनिषेध जहँ और प्रक्तत को ठान।। 
शुद्दापन्हुति कहतत हैं तासों सुकवि सुजान ॥8५॥ 
यह्च्पला चमकति नहीं ऊपरि धनुषः अरू वान5। 
बिस्हिनः पर अतिकोपः:करि काढ़ो काम कृपान/॥ 
अथः हेत्वपन्हति । 
जहां निषेध्यो जुगुति सों फिर बरनन्‍्यो करि आन। 
इतु अपन्हुति कहत हैं तासों सुकवि स॒जान ॥ 
ये नहिं किंसुकसमन कहि कहाँ सुमनन में भार। 
प्रांन बठोहिन के बिंरह जरि बरि भये अँगार ॥ 
अंथ पंय्थस्तापनह, ति। 


जहँ नियेध निजपर्म को कहे प्रकृत में सो । | 
पय्थस्तापन्हुति कइत॑ ताक सो संक कोड ॥०<८॥. | 


नी ऑिबमनननभ से 











| के 5) 
यह शशधर नहि है कहा शशधर बदन रसाल | 
यह न चांदनी चांदनी मदुविहँसनि नैदलात्त ॥ 
पे अथ भ्रान्यापन्‍हति । 
सुनत बात संदेह जो सुननहार कै होइ । 
ताके भ्रसहि निवारिये ख्रांतापन्हुति सोड ॥३१॥ 
कंपी प्सौजो पेखतहिं हगो ओरे हाल. । 
नजरि पत्मो क/लोौ कहा नहिं आलो नंदलाल ॥ 
अध छेकापन्‍हुति । 
सुनि रहस्य कौ बात करि मह्छ जु पूछे कोड । 
तासो सांच छिपाडइवों छेकापन्‍्हुति सोड़ ॥४३॥ 
भयो निपट सो मनमगन सखो लखत घन स्थाम । 
लख्यी कहा श्रौपति नहीं जलघर दौपतिधाम ॥ 
अथ कैतवापन्‍हति । 
कल मिसि आदिक पदन सों जहां छपैबो होड़। 
सिगरे कोविद फैतवापहुति बरनत सोड़ ॥५४॥ 
कहती हो नहि मानिहों कैतो करो सुजान । 
| भव चख मगह्ञ कढ़िचल्यो असुन कै मिस सान॥ 
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अधोग्रेत्ना घटथा । 

ठहरावै जहँ तरक सों और वस्तु को और 

इतु अहैतुहि फल अफल उत्प्रेच्ता तिहं ठौर।४७॥ 

तोनिहु को इंद्दोे तरह तरह करत प्रकास ॥« 

कविन सिद्दवविषया कहो अरु असिद्दवविषयास ॥ 
सिद्ध विषया वस्त॒व्पेक्षा । 

परगट पेरिव मयइः मे सख कलछ दिखरात । 

तेरे मुख सों हारि के मनहु हलाहल खात॥३८॥ 
अख्विदविषयाबस्तुग्रच्ता । 

उगिलत सो प्रय पूर को निगलत सो तमरतोम। 

चख-चकोर-चिन्ता-रतन डयो सुहावन सोम ॥ 
सिदविसयाहेतूकचा । 

एकहि संग निवास ते उपले एकहि संग । 

कालकूट की कालिमा लगी मनी विधु-अंग ॥ 
असिद्दविषयाहतुग्रेच्षा । 

तु॒बचखनिरणखिलजाइमनु किय बनवास झूगौन 

कुबलय रहत मलौन दिन रहे पेठि जल मौन॥ 
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सिद्द विषयाफलोतप्रेशा । 
मधुप निकारन के लिये सानह रुके .निहारि । 
ट्निकर निजकर देत है सतदल ट्लनि उघारि ॥ 

असिद्द विषयाफलोग्रेचा । 
सुरसरि-तट लोचनद्हन निकट संभु सिरमांह। 
तुब मुखह्न बेैकामनह तप ठान्यो निसिनाह ॥ 

अथ रूपकातिसयोक्ति । 
विषई निगल्यो विषय तेहि रूप विषय को ज्ञान । 
बरनत तासों रुपकासयोकती मतिमान ॥६५॥ 
बिलसतिबंधुरविधुलिये विवि बारिज बिधु अंग। 
चली जाति चम्पकलता तकि तमाल के संग ॥ 
मिलौ दुहुनि कौ दुहनि में देखी टूनी कौति | 
लखि १ सखि तम्तोस संग चली जुन्हेयाजाति॥ 
काथ सापन्‍हवातिसयोक्ति । ४ 
अतिसयोक्ति के भोतरहि जहाँ अपन्हृति होड़ । 
तहां कहत सापर्हव्रतिसखयोकतो सब कोडइ॥६८॥ 
लेसे सुनज़रि मरे सुधा भूलि कहत विधु म्ाहि। 
कृपलक़्ट ऋुतजारि ब्था जहँ तहेँ बरनत ताडि॥ 
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अथ मेदकांतिसयोक्ति । 
बरनत हैं जिहि ठौर मे बननोय करि और + 
भाषत हैं कवि भेंद्कातिसयोकलि तिहि ठौर॥ 
कोकिल ऐसी सुरन मैं सुरंनहं में ऐसौ न॑ ॥ 
या अबला औरें भद्दे धारति कला नवींना७ह॥ 

अथ संस्वश्थातिसंयोंत्ति दिघां । 

सस्ब्धातिसयोक्ति है जहँ अंजोंग में जोंग॑। 
तु॒ब प्रताप सों तपत हैं लंकांऊ को लोग ॥७२॥ 
जहँ अजोग है जोंग में तहां वहें पहिंचान । 
तेरों दान लखें गयो चिन्तामंनि की मोन॥35३॥ 

अथाक्रमातिसंयोंक्ति । 
प्रगंट एकहों संग मै हेतु कांज जहेँ होड़ | 
तासों बरनत॑ अक्रेमातिसयोकति मंब कोड़ ॥ 
बानासन ते राउरे बॉ विषम रघुनाथ । 
दस-सिरं सिर घर तें छुटे दोऊ एकहि साथ ॥ 

अथ चपलातिसयोक्ति । 
प्रगढ रैतु के होतही जहां काज इन जादू _। 
तहूँ चपलातिसयोति बुध बरनल सकल बलाड़॥ |, 


९: 


[!. हैं? ) 


तिय से पीय विदेस को मांगत विदा सनाडू 4 


कइ्टनकर तें गिरि पत्यो गिरो आप मुरुभाड़ू ॥ 
अधथ अव्यन्ततातिसयोति | 

आगे प्रगढे काज जहँ प्रौछू कारन होड़ । 

अत्यन्तातिसयोति तहँ बरनत हैं सब कोड ॥ 

आगेहौ गोपाल की लूटि लियो मन मेन । 

पीछे चितंई तू सखी किये निचोहें नन ॥ 
भ्रथ तुल्ययो गिताबतिधा । 

एके धरम अबन्य को ओएरू वर्न्य को होड. । 

सिगरे कवि कोविद कहत तुल्ययोगिता सोड ॥ 

अबन्थ यथा । 
जिहि कौन्हे लोचन सकल तेरे लोचन चाहि । 


नोके लागत मौन रूग खत्चन कच्नन ताहि. ॥ 
बन्यं यथा । 

तोहि जौति हर को हरा अरि को सुरपुर बास। 

सुरबवनितन को पति मिले तेरे कोप प्रकास ॥ 
अथ दूजी । 

कौजे जहां समान करि हित अहितह में काम। 


ताह् कहत अतुल्य मति तुल्य योगिता नाम ॥ 





( हे 


कौन्हो जापर नेह तुम जापर कियो सनेह । 
दियो दुइं कों करि अचल अति आराम सुगेह॥ 
- तीजी तुल्य। 

होड़ जु गुन गरुवे न सो सम कौबे को बैन । 

दुल्थयोगिता तौसरौ तासों कहदत संचैन 0८८॥ 

कामधेनु अरू कामतरू चिन्तामनि मन सानि। 

चौथो तेरो सुजस अरू ये मनसा के दानि ॥ 

अथ दीपक 4 

बर्न्य अबर्न्यन को जहां एके धरम लखाडू । 

दौपक तासों कहत हैं सिगरे कवि सम॒दाड ॥ 

जलघर-छाया छनप्रभा छवि सपने को ज्ञान । 

प्रीति एकहो ओर कौ नहि ठहराति निदान ॥ 
अथ दीपिकाहत्ति त्रिधा । 

शब्द फिरें अरथ जु फिरें फिरें शबद अरथोठ। 

आद्वति भांति थे दौपक भाषत हैं सब कोउ ॥ 
* शब्द एक अर्थ भिन्न । 


बह्ं रूुधिर सरिता बहें किरबाने कढ़ि कोस । 








बौर न वरहि बरांगना बरहिं सुभट रनरोस *॥ 


७-++>+मम >भ नमक ५>3»७० मम. “मम: 


( ३४ ) 


शब्द मित्र अर्थक्द । 
दिसि २ जिकसे कुटजबन फूले रुूचिर रसाल । 


सखि केसे ऐसो समो बीते बिन नँंदलाल ॥८४॥ 
शब्दार्थ ऐक्य । मै 
बोलत चातक चाइ सों बोलत मत्त मयूर । 
बरषत जलद-वियोग-त्तिय हग बरषत पयपूर ॥ 
भ्रथ प्रतिवस्तु पममा | 


दुइं वाक्य पद भेद सों होड़ जो धरम समान । 
तासों प्रतिवस्तृपमा बरनत सकल सुजान ॥८६॥ 
द/ता दौरव मौज को राजत भुव-भरतार। 


बारि बिपुल को बारिधर बिलसत बरषनहार ॥ 
भ्रथ दृष्टान्त । 


जहां बिब्ब प्रतिबिम्ब है बरन्यो तह दृष्टान्त । 
तुच्चे प्रतापी आतपी तपने अबनीकान्त ॥ €€ ॥ 
अथ त्रिविध निदर्सना। 
सम दोऊ बाक्यार्थ जहेँ बांघे हैं करि एक | 
तासों कहत निदर्शना सिगरे कवि"सविवेक ॥ 
जंग-जीति जे चहत हैं तोसों बैर बढ़ाड़ | 
: | जौबे कौ इच्छा करत-कालकूट ते खाड़॥ १ »»॥ 
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जुपदारथ उपमान को सो ल्यांवै उपमेय । 
याह़् तरह निदर्सना सुनत मानि मन लैय ॥ 
| लौन्हे तेरे करन न्टप-करन करन की रोति । 
प्रांयनि अंगद कौ वहे लड़ रोति करि प्रीति ॥ 
'तत्रेव एकस्यां भेददयं। 
निजकिरिया सतसें जु सत अरथ जनेबो होड़ । 
ताहि मदर्थ निदर्सना बरनत हैं सब कोड ॥ 
उदे होतहों जगत को हरत तप॒नि दुखदन्द । 
सबहीो को सुख दौजिये बढ़े बतावत चन्द ॥ 
असत क्रिया निज सों असत अरथ जनावबे को इ0 
सो असदर्थ निदर्सना पढ़त प्रवीने लोडू॥१०५॥ 
खोवत प्र।न अजान जे करत कुर को संग । 


यहै सिखावत छोड़ि तन दौपकसिखा पतंग ॥ 
अथ व्यतिरेक । 


उपमेयहि उपंमान ते जहँ विसेस कछु होड़ । 
बरनत हैं व्यतिरेक तहँ अलझ्वर सब कोड ॥ 
तेरो मुख अरू विधु धरे दोऊ जग्रमग जोति । 
प्रै बामे समिति लखे चठक चौगुनी होति ॥', 
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अथ सहोक्ि । 
साथे बरनन कौजिये सुनत लगे जो चारू। 
तासों कहत सहोक्ति हैं सिगरे कवि करि प्यारु) 
सम्पंति सुमति सचन ते राख सुबस बसाइ । 
बिपति अरिन के संगहो दौन्‍्हौ टूरि भगाड ॥ 
अथ विनोक्ि दिधा। 

प्रक्कत वस्तु काइ् बिना होय हौन के चारू । 
सो बिनोक्ति इ भांतिकौ बरनत कविकरिप्यारु॥ 


बेई अँग भूषन बसन वेई पहिरे बाल । 


पै तुम बिन बाकी चटक रहो न वह नँदलाल॥ 
देह दिखाई मति लला सुनिये दुरे दरे न। 
केसे नौके लगत ये बिन सकोच के बेन ॥ 

अथ समासोक्ति । 
अप्रस्तुत छत्तान्त जहँ कलकत प्रस्तुत माहि। 
समासोक्ति तहँ बरनिये ग्रन्यनि को मत चाहि। 
मनरंजन गुनम॒य विमल प्रानिप पूरन पा । 
राख्यो हारहि प्यार सो छतियां तिया बसाडू ॥ 











( ४७ ) 

अथ परिकर । 
देखि विशेषन पे परे अभिप्राय जिहि ठौर । 
अलंकार प्ररिकर कहत ताहि सुकवि सिरमोर॥ 
रज्लाकरवासोर मा प्राननि को आधार । 


हरि कुबेरपति राउरो हरें रोग विकरार ॥ 
अथ परिकरांकुर | 
साभिप्राय विशेष्य परिकरांकुरे बरनोसु । 
सखी प्रान केसे बचें पद्मननान किय रोसु॥/? १८॥ 
अथ स्नंष स्त्रिविध । 
प्रक्कत २ मे अप्रक्तत प्रकरत अरथ बह जोय । . 
अप्रक्तत प्रक्तहूं लखे ज्लेष तौन विधि होय ॥ 
प्रकरतप्रक्त । 
गिरिवर मानद भुजगधर गोपति बर के दानि। 
नर तन शौल सुकरहि तो रक्छा सदगुनखानि॥ 
प्रक्रत्याप्रक्कत । 
दौनो जिन घनसमय मे मदन अगिन को जारि। 
नौलकंठ आलौ बह घरे भुजंग निहार ॥ १९२१ ॥ 
अप्रत्धतअ 7छ्वत । 


सुमनमई देखत बँघे जामे मुकुत अनैग । 
ता तिय बेंनौं तृल है जस-जुत तेरी तेग:१२२॥ 











( २८ ) 
अथा$प्रसतुतप्रसंसा । 
अप्रस्तुत बर्नन जहां प्रस्तुत लौन्हे होड़ । 
अप्रस्तुत परसंस कवि सिगरे बरनत॑ सोदू ॥ 
भयो सलिलपंति सरितपति अरु रतननकौखानि 
कहा बड़ाई सम॒द की जु पे न पौजत पानि ॥ 
अथ प्रस्तुताकुर । 
प्रस्तुत के बरनन जहां प्रस्तुत कढ़त बखान । 
बरन्यों सिगरे कोबिदन प्रस्तुतांकुरे जोन ॥ 
सौत बात ओतप सही राखि तेरिये आस | 
तऊ प्रपौहा कौ जलद तें न बुभाडे प्यास ॥ 
अथ प्थायोक्तिहिंधा । 
ताको कहिये फेर सों जो कहिबे को होड़ । 
मिसु करि इच्छित साधिये पर्यायोकति दोड ॥ 
कत भटकत गावत न क्यों वाही के गुनगाथ । 
जाके लोचनहों किये विन बलयनि रतिहाथ ॥ 
पथिक सघन वा कुंज में दिन मे राति लखाड़। 
' | सुख पेहो घर ते अधिक घास घरोकु बिताड ॥ 
ॉि--+--....बबनबन..न 
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( 
अथ व्याजखतिर्िंधा । 

देखत तो निन्‍्दा करे समुमे ते स्तुति होइ । 

परनुति ते परनुति कढ़े व्याजस्तुति विधि दोड॥ 

कहा कहों कहत न बने सुरसरि तेरौ रोति । 

ताके तू मूड़हि चढ़े जो आवे करि प्रौति ॥ 


| सुक्ृतिनकोसाहिबजलद्‌ जानि पस्यो तू मोहि। 
| बा कामिनि की छविधरे दामिनि लपटो तोहि॥ 


अथ व्याजनिंदा द्विधा+ 


। टुबिध व्याज निन्‍्दा किये स्तुति निन्‍दा ह्न जाड। 


आनहि निन्दत आनकौ निनन्‍्दा कढ़े जु आइू॥ 


अधर जमुन सरसृति चखनि खेद सुरसरितगात 
मसनभावन प्रावन भले दौन्‍्हो दरसन प्रात ॥ 


| लखे बिलोचन बावरे वाहो के ब्रजनाथ । 
| जोहतहौ जिन करि दियो हियो राउरे हाथ ॥ 


आत्तेपस्तिधा ; 


| आपुकन्यो फिरिताहिको कियो निषेध बिचारि। 


| ताहि कदह्त आकछेप कवि सिगरे उर अवधारि ॥ 


सख् तोसों कहिबे कछू नातर कहै:बलाड-+ 
वह मुख देखे आपुद्दो जेहे मान हैराड ॥ ३७| | * 





( २७८ ) 


लागे सुनत निषेध सो होड़ निषेधाभास । 

सो टूजो आकछ्वप है बरनत कवि सविलास ॥ 

मेन मान मेव्यी चहति कहति यहै उर आनि। 

मुखन नाड सानत ससौ मेहीो सुखसा-खानि ॥ 

कोबे को अज्ञा प्रगट छृप्यो निषेध जु होड़ । 

सो तीजो आक्लप को भेद कहत सब कोड ॥ 

जेये ज्‌ जो पे तुम्हे जेबोह्दो जदुराड । 

जाति-सुमिर छेहों जु तो पहुंचि रहोंगो आइ ॥ 
अथ बिरोधाभास । 

होड़ू विरोध न, देखिये जंहँ बिरोधअभास । 

सिगरे कवि कोबिद कहत ताहि विरोधाभास॥ 

कहत क्ृपामय सब सदा लौन्हे रहत क्ृपान । 

तू असौल साहब तऊ सोहत सौलनिधान ॥ 

अपरंच । 

बेगारी के ल्यावते गारो देत जरूर । 

तबे अभागे फिरत ये भागे भागे क्र ॥ १४४ ॥ 
विभावना षघट्धा । 

विद्यमान कारन नहीं तऊ काज तह होंड । 

तासों प्रथम बिभावना बरनत हैं सब कोड ॥ 
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अवलोके बिनहूं अनौ त॒व अवनो के ह । 
थिर न रहत कबहं कह थरर कँपत अरिन्द॥ 
इंतुन जहँ सिगरी तऊ होड़ काज कौ सिद्धि । 
दूजी जानि बिभावना बरनत जिहि बधिरिद्धि॥ 
आपु अंग-बिन कुसुमधनु सरसावन्त बसनन्‍्त । 
तऊ सदा जग सकल कों जीतत रति को कनन्‍्त॥ 
प्रतिबन्धक परगठ तऊ होड़ काज जिहि ठोर। 
तौजी ताहि विभावना बरनत कवि सिरसोर॥ 
का सिखवत सब देत नहि मानन सौख मनोज 
ब्रजचन्दहि सों सुख लहें याके नेनसरोज ॥ 

है अहतु ते काज कौ पेदाइस जिहि ठौर। 
चौथौ चतुर विभावना बरनत बुधि के जोर ॥" 
यह अचरज जासों कहें ल्यावे मनहि कहासु । 
वा चंपक को बैलि तें कढ़ति कमल कौ बासु॥ 
जो विरुद्ध जा काज को तातें काज जु होड़ । 
तहँ बिभावना पांचई बरनत हैं सब कोड ॥ 


कहा कहूं जदूपति बिना भयो जगत बिपरीत। 
हिमकरहइं को जारतो थे किब्ने अब्नौत ॥ , 


[॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
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परे काज तें इैतु को पेंद्वाइस जहँ देखि। * 
छठई ताहि विभावना बरनत सुकवि विशेषि॥ 
तो पेखनि पीयूष को कहा कहें गुनगाथ ॥ 
जिन कौन्‍्हो नंदनन्द उर नेहनदी को नाथ-॥ 
अथ विशेषोक्ति । 
विद्यमान कारन बन्यो तऊ न जहेँ फल होड़ 
ताहि कहत सुविशेष मति विशेषोक्ति सब कोड़॥ 
तुब कृपानि पानिपमई जद॒पि नरेस दिखाति । 
तऊ प्यास परप्रान कौ याकौ नहीं बुक्ाति ॥ 
अथ संभावना। 
जहँ काह़ फलसिद्धि को कच्चो असस्भव होड़ । 
कहत असंभव नाम तहेँ अलंकार सब कोड ॥ 
को जानत हो बिपुल गिरि गरुयो कमठ कठोर | 
घनुष उठेहै तोरिहै.रघुकुलकमलकिसोर॥१६०॥ 
अरूगति त्रिधा । 
हेतु काज के थान को भेद ज॒ होड़ विरुड। 
कहत॑ असंगति ताहि सब संतसंगति मंतिसुद्द ॥ 
यह अचरज को बात बलि कहा कहों जदुबौर। 
' | गैठौं वह उर रावरे वाढ़ी मो उर पौर ॥१६२॥ 
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कौबे को जो और मे कच्यो और में सोड़ -। - 
ताहि असंगति दूसरी बरनत हैं सब कोड -॥ 
गह़े ब।ह कहि का भयो तेरो बड़ों सुहाग । 
उर करिबे को सो करति तू सखि अँखियन राग 
उद्यत औरे करन कौ किय तासों जु विरुद्द । 
ताड़ि असंगति तौसरी बरनत जे मतिसुद्द ॥ 
जागे देवन को करन सगरो निर्भय काम। 
देख काम जराइ यो गौरोौपति गुनधास ॥ 
विषमालंकार त्रिधा । 
|| अनमिलिअनमिलि वस्तु को बनन है जिहिठोर। 
ताहि बखानत विषम हैं सकलसुकवि सिरमीर/॥ 
में के बा बिनती करी सानठानि दुखदन | 
कहां ससो सो मुख कहां कठिन काठ से बैन॥ 
कारन ओरे रूप को काज ओऔरहो रूप | 
विषम बख़ानत दूसरो जे मति धरे अनूप ॥ 
लसति लबे हौरा कुमुद कुन्द कुसुम कौ बानि। 
रँग्यौ हियो हरि को सखो वादिन कौ मुस॒कानि॥ 








( २४ ) 


हित को करे उपाउ जहें लाभ अहित को होड़। 


विषम बखानत तौसरो ताह़ सों सब कोड 0 

आई आनंदमगनसमन रामहि बरन सकाम । 

के कुरूप सूरपनखा गई बहरि निज धाम ॥ 
अथ सम स्लत्रिधा । 


जहँ दोऊ अनुरुप को बरनन करिबो होड़ । 


अलइझर सम ताहि को कहत सयाने लोड ॥ 
जेसो कछ विधिने कियो पारावार अपार । 
तेसोई मुनि मिलि गयो ताको पौवनहार ॥ 
कारन के गुन काज मे देखि परे जिहि ठौर । 
ताइ़ को सम टूसरो बरनत कवि सिरमौर ॥ 
लखौ काल्हि ककछु औरहो आजु ओरहो कांति। 
कढ़ौ कित्ति तुब तेग ते घरे बाढ़ि इहि भांति॥ 
आरंभ्यो जो करन को बिन अनिष्ट सो होड़ । 
ताह़् सों सम तौसरो बरनत हैं सब कोड ॥ 
रामहि में मन देन कों तुम कौन्हों चितचाह। 


भलौ भई आपे रह्चो लगि मन रामहि माहि ॥ 





(४ .) 


अथ विचित्र । 
उलटे फल की चाह सों जतन करे जिहि ठौर। 
ताहिबिचित्रविचितच्मति कहतसुकविसिरमौ र ॥ 
क्योंनसुरसरितकोसुमिरिद्रसिपरसिसुखलेत । 
जाके तट में मरत नर अमर होन के हैत॥१८०॥ 
अथ अधिक द्विधा। 
जहां बड़े आधार तें अधिक होड़ आधेय . । 
अलझ्वार जानह तहां अधिक अधिकमति ज्ेय ॥ 
जामें भारी भुवन सब गँवई से दिखरात । 
तेहि अग्वगड ब्रह्मण्ड में तेरो जस न समात ॥ 
जहां बड़े आधेय तें अधिक होडू आधार. ॥। 
ताहि अधिक टूजो कहत सकल सुकवि सरदार ॥ 
जा जदुपति के उदर में सिगरो बसतु जहान। 
सुख सों राखति ताहि तू हियरे हार समान ॥ 
अथ अल्प। 
जहँ ओोछे आधेय तें ओछो है आधार .... | 
अनलप॒-मति बरनत अलप नाम तहां $लक्कार ॥ 


( शढ ) 
सुनह स्थाम ब्रज में जगी दुसम॒ दसा को जोति। 
जहँ मुदरी/ अँग्रीन को कर में ढोली होति ॥ 
अथ भन्योन्य द्विधा । 
जो जाको सो ताहि को करतु जहां उपकारू । 
अलद्डएर अन्योन्ध तेहि कहत सुकवि करि प्यार॥ 
मिलि ज्यावत बिछुरे करत दोऊ दुह्वनि बिहाल | 
लसत लाल तोसों लसति तू लालन सों बाल ॥ 
जो जामें सो ताहि में यह बरनन जह होडू । 
आन भांति अन्योन्य यह बरनत हैं कवि लोदू ॥ 
ऐसो तोौषन तेज तुब नरपति भयो उदोत ॥ 
बन में अरिघर होत है अरि-घर में बन होत॥ 
अथ विसेषश्वतुर्दा । 

, बरनत हैं आधेय जहेँ बिन प्रसिद्ठ आधार । 
तहां बिसेष बिसेष मंति कहत सुकवि सरदार ॥ 
बिन॑ बारिद बिजुरी बिना बारि लसत जुग मौन। 
विधु ऊपर तमतोम यह निरखो रौति नवीन ॥ 
कहं प्रसिद' आधार को बिनहूं किये बखान 
ह्लोत बिसेख विसेखि के बरनत सुकवि सुज।न॥ 











(२७१ ) 


अवनि इन्द धनि भोज धनि वे कविन्द मंतिमान। 
जाको जसु जिनको कह्यो अबलों जग जहान ॥ 
एक वस्तु बह ठौर में बरनन कीजतु ओर ै। 
ताह् कहत विसीष हैं सकल सुकबि सिरमोर ॥ 
घर बाहिर उर अन्तरहु जहां लखों तहेँ तोहि। 
काई तें धी तपन सी तपनि तजति नहि मोहि॥ 
अपरच | 
बाहिरइं उर अन्तरहं घरहं बनहं चहंओर ॥। 
हरि हरि हाथ न आवहीों देखत हरि हरि ठोर ॥ 
अनहूबे लायक जहां होड़ करत ककछु काज ॥। 
ताह विसेषहि जानिये अलझपर सिरताज  ॥ 
बिसरि गयो तुरतहिं दहन दारुन बिरह विषाद। 
मधुर अधर तेरे प्रियत पायो सुधा सवाद ॥ 
अध व्याघात द्विधा । 
कारण के निज काज ते प्रगट जु काज बिरुद्द। 
सो तो कविजन के मते है व्याघात बिसुद्द ॥ 
जासों काटत जगत के बनख्धन दोनदयाल -. 
ता चितबनि सों तियन क्षो मन वोष्योगोपाल॥ |, 








(कक ) 


सो व्याघात समुक्ति करे और ओर को हेतु । 
लखि अनुकूल विरुद्द को हैतु और कर लेतु ॥ 
रन तें इ़बे को असर भाजत कायर कूर. ॥ 
यहे चाह चित करि नहों बिचलत सांचे सूर ॥ 


अथ कारनमाला दिधा | 





आगे आगे को जहां प्रव प्रब हेतु । 

विपरोतह तें मानि कवि कारनमाला लेतु ॥ 

होत पाप तें जड़ न्पति जड़ न्पतें अबिबेकु । 

टुखित फौज अबिबेक तें ता दुख जीति न नेकु ॥ 
द्वितोया । 

रामकृपा-तें परमपद्‌ कहत पुराने लोड । 

रामक्ृपा छे भगति तें भगति भाग तें होड़ ॥ 


अथ एकावली । 


कहो बहरि छोड़ो परे अरथ अबलि जिहिं ठोर । 
ताहौ सों एकावबली कहत सुकवि सिरमोर ॥ 
मौनन को मन ने जयो मन को जीत्यो बात । 
«| बातहिं जौतत तेज ये लेरे तुरग दिखात॥२०८॥ 


( २८ ) 


अथ मालादीपक । "6 हे 
दौपक अरू एकावलोौ मिलें जहां ये दोड़ू :4॥ 
बरनत कवि कोबिद सकल मालादोपक सोइ ॥ 
खान पान सों प्रीति नहिं बिसस्यो सकल सबादु 
मन तोमें पिय को रूग्यो सन में बिरह बिखादु ॥ 
अ-थ खार | 
आगे आगे उतकरष जैहि बरनन में होइ । 
सार नाम तहँ कहत हैं अलझ्ार सब कोड ॥ 
सिला कठोरोौ काठ तें तातें लोह कठोर । 
ताइ़ तें कौन्हो कठिन मन तुम नन्दकिसोर ॥ 
अथ यथासंख्य । 
बननीय अन्वय जहां क्रम सों लागत होड़ । 
संख्यावान बखानईे यथासंख्य सब कोड़ ॥२१३॥ 
गिरे अरिन के तकत तुब रूप रोस बिकरार । 
तन तें मन तें करन तें सेद गरबु हथियार ॥ 
। अथ पर्याय द्विधा । 
जहाँ कहें पर्याय तें एक वस्तु बहु ठौर | 
अलद्भार पर्य्याय सो बरनत कंबि सिरमौर  ,॥ 








( ३७ ) 


छूटी मति तें मन्दताःरही-पगन में आड़. । 
पगनि छोड़िक चपलता आई चखनि लखाड़ू ॥ 
पर््याये सो एक मैं आवें जहां अनेक | 
ताह़ सो पर्य्याय सब बरनत कवि सबिवेक ॥ 
को जानें हरि रावरे ऐसे चरित अनूप । 
पहिलेहो बामन भये बहरि जिविक्रम रूप ॥ 
अथ परिद्वत्ति । 
जहां अधिक अरु न्यून को लौवो दौवो होड़ ' 
ताहीौ सों परिह्ृत्ति कहि बरनत हैं सब कोड ॥ 
थे सयान सौखे कहों कासों केसब-राड्‌ । 
ले मन मानिक सो दुसह दौन्हौ विरह बलाइ ॥ 
कासों कहिये आपनो यह अयान जदुराइ । 
मनमानिक दोन्‍्हो तुमहिं लोन्हो विरह बलाड॥ 
अर्थ परिसंख्या । 
बरजि एक मैं कीजिये इक में वस्तु बखान । 
परिसंख्या तासों कहदल सिगरे संख्यावान॥२२२॥ 
राखी भोति अनोति कौ जस को लोभ जहान। 
«| तैं राख्यो पर न्पनि को तकियनहीं में थान ॥ 


(१ ) 
अथ बिकलल्‍प $ फ़ 
के तो वह के यह जहां यह विकल्प दिखराद। 
ताहि विकल्प बखानई सिगरे कंबि समुदादू ॥ 
दिसि दिसि कूजहिं कोकिला फ्ल्यो रुचिर 
टूरि करेगो बिरह-दुख के गुपालु के कालु .॥ 







अथ समुचंयों द्विधा । 


जहँ अनेक इकबवारहो वस्तु बखानी जाहि ॥। 
ताहि समुच्चय कहत हैं सिगरे सुकवि सराहिं॥ 
बालम बाढ़ी तियन-के तनु तुव बिरह बलाड। 
बकहिं बिसूरहिं बरहिं गिरि परहि महो सुरभाड॥| 
एक काम के करन. को उद्यत होंड अनेक -.+ | 
यहो समुच्चय समुक्रिये बस्तनत कवि सविबेक ॥ 
तो बोलनि देखनि.चल्ननि रइज्नि ओर मुसुकानि। 
सब मिलि मेरे हिय करें कामब्रिधा कौखानि ॥ 
अथ कारणकदोपके । 
एकहि में बहुविधि क्रिया क्रम तें बरंनन होड़ । | 
कारकदौपक ताहि को बरनत हैं कवि लोड [ | 








( ९ ) 


चलति डेंटति बोलति खिभ्राति हँसति चमक 

भजि जाति । 

अरुकाये पिय के नयन तिय नें याहो भांति ॥ 
अथ समाधि | 

ओऔर हेतु संनिधि भये काज सुकर जब होड़ । 

सकल सुजन की आधिहर जानि समाधिहि सोड्‌॥ 

भोजन कौ इच्छा भई जब दुज के मनमान । 

ल्थाय परोसा धरि दियो तबलोंहो जजमान 0 
भ्रथ प्रत्यनीक । 

रिप्र ते नाहिन बस चले ता साथी तें जूमि । 

जहँ बरने तहई सुजन प्रत्यनीक कों बृूक्तरि ॥ 

लेज मन्द रबि नें कियो बस न चल्ययो तिहि संग। 

दुइन नाम एके समुक्ति जारत दिया पतक्ञ ॥ 

अथ काव्यार्थापत्ति । 

केमुत्तिक को न्याय करि अर्थसिद्दि जिहिं ठौर । 

काव्यार्थापति कहत हैं ताहि सुकवि सिरमोर ॥ 

गोबरधन गिरि आऔगुरी राख्यो जिन गोपेस - | 

तिन उठाय मुष्ठिक लियो दुदु भुज कीन विसेस॥ 





9. हर /) 


अथ कोव्यलिंग | 
करें समर्थन रौति तें समर्थनीयहि जोडढ़...] 
सकल सुकबिजन के मतें काव्यलिड़ सो होड़ ॥ 
बाधों वा कपि अवसि मैं एहो निसिचरपाल । 
ब्रह्मपास मो हाथ है वह बनचर कह माल ॥ 
अथार्था न्तरन्यास । 
पहिलें भाखि विशेष कक फिरि कहिये सामान । 
आर्थान्तरन्यासहि कहें ताको नाम महान ॥ 
छटति सुजन कौ सुजनता रहे कुजनसँग माहि। 
चन्दनऊ परावक परे जारतं कहो न काहि ॥ 
अथ विकस्वर । 
प्रथम विशेष कचह्चो कियो फिरि सामान्य बखानु 
पुनि विशेष उपमान करि कह्ला विकखर जानु 
आन बौर को बरनिये लखि तेरो जय-पत्र । 
ज्यों लघु आगे बड़नि के ज्यों ससि उदे नक्च॥ 
प्रौढ़ोलि। 
हेतु है न उत्करष को कल्पित होत स॑ कौन। . 
तासों सिगरे कहत हैं प्रोढ़ोकति परवीन॥२४४॥ 





( हक ) 


तेरो जस सुरसरित के पुग्डरोक सो सेत । 
हरि निकेत हरि नगर मे कौोन्हे रहत निकेत ॥ 
सम्भावना । 

होड़ जु यों यह तर्क जहँ कक हइ़बे के हैत । 

सम्भावन तासों कहत सिगरे सुमति-निकैत ॥ 

डगे जो कातिक अन्त को छनदा छोड़ि कलछ। 

तो कहं तेरे बदन कौ समता लहे मयद्डः ॥ 
मिष्याध्यवश्चित । 

कक भठाई सित्रि कों कह्यो भूठ जहँ ओर । 

मिध्याध्यवसित कहत हैं ताहि सुकवि सिरमोर 

तेरो कुजस सुनाइवे बधिरन बसुधा बौर । 

गावत गंगा कछू प्री दूध उदधि के तौर/२४८॥ 

ललित । 

कियो बन्य॑ वाक्यार्थ को जहँ प्रतिविस्ब बखान। 

तासों सिगरे कहत हैं ललित २ मतिमान ॥ 

कहा रह्यो जगजाल मे बंधित्‌ प्रभुहिं बिसारि। 

श मन बौरा चहत है रूगढूप्णा में बारि॥२५१/ 
प्रहषन चिधा । 

जतन बिनाकौ होत है जहँ चित चाजझ्ो अर्थ । 

ताहि'पग्रहर्षन कहत हैं सिगरे सुकवि समर्थ -# 





( श्५ ) 


जाको रूप अनुप लखिं सखिन गयो धरि धौर। 
आपुष्दि ते गेया दहन आयो वहै अचहौर॥२५३॥ 
जहँ वितचाह्चौ वस्तु ते अधिक अरथ सिधिहोड़ 
कहत प्रश्षंन हरषि के ताह़ सों सब कोड ॥ 
बहरावन को विरहदुख लिखनलगी जिहिंचिच्। 
अलि विन आयेहीो अबधि आग्ो सोडई मित्र ॥ 
फ़ल उपाय को सिद्चि को जतन करे कक कोड 
ताही जतनहि सो सुफल मिले प्रहर्षन सोड़ ॥ 
डरत २ आये ललन कौबे को मनुहारि । 
लखतहिअँखियनहँसिदियो सक्सखिसौखबिसारि 
अधथ विखादन | 
जहं चित-चाहौ वस्तु ते पाव वस्तु विरुद् । 
वुढ्वन्त बुध बरनहों तहां विखादन सत्य ॥ 
बागहिं विरहविनोद को ल्याई सखी लिबाड। 
लखत ताहि कुसुमित बढ़ी टूनौ विरह बलाडू॥ 
अथ उज्लासयतुर्शा | 

इक लें गुन गुन आन को दोष दोष ते जानि। 
गुन सो टूषन दोष ते गुन उल्लास बखानि ॥ | 


हा 
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६ गुन तें गुन यथा । 
अरुन उनौं दी अधखुलो आलस-बलित विसाल। 


लखि नौको आंखे सफल कौजत क्यों न गुपाल ॥ 
दोषतें दोष यथा | 
लाग्यो चाहत पार तो चढ़ि न जाजरी नाव । 


आप बृड़ड औरऊ बोरत मांभ दखाव ॥२६२॥ 
गन खो दूषन यथा 
बरिसे बारिद के लता ह़न तरु सकल हमस्थात। 


करम लखो येहि आक को जलहूु सों जलिजा त॥ 
दोषसोंगुन यथा । 
सूंघि खाद ले बादरनि तज्यो मानि मति माख 


कियो न चुरन जतन करि रतन लाभ गनिलाख 
अथ अवज्ञा द्िधा | 
गुन ते गुन अरू दोष ते दोष न पावे आन । 
ताहि अवज्ञा नाम कहि गावत सब सज्ञान ॥ 
बिप्रुल बारि बरघत जलद तरू ढन तुरत इख्थात 
इन पापौन करौल मे कबहंन उलहत पात ॥ 
तिमरिर तोम तुरते मिटत पगटें जाहि कछूक। 
कहा दोष दिननाथ को देखे जी न उलूक ॥- 








अथ > ॥ 
इच्छा करिये दोष कौ दोषहि से गुन देखि । 
ताहि अनुज्ञा कहत हैं कवि सिगरे अवरेखि ॥ 
| होडइ सखी कबहूं कहूं काह् सों मति प्रीति । 
को भोगे दौरघ दहन दारुन विरह अनीति ॥ 
अथ लेसो द्विधा। 
जहां दोष को होड़ गुन गुन को दोष लखाड। 
लेस नाम तासों कहत सकल सुकवि समुदाद॥ 
दोष को गुन यथा । 
नहिं राजा तें दण्डभय नहि कछु चोरकलेस । 
नाहिं दिवाले तें डरें धनि दरिदट्र को देस ॥ 
गुन को दोष यथा 
भोरत तोरत तोहिं सब तजि कितेक तरुजाल। 
सो तू अपने फलनि को फलु जिय जानि रसाल ॥ 
अथ मुद्रा । 
प्रककतत अरथ में मिलहिं पद औरह नामप्रकासि। 
मुद्रा तासों कहत हैं कविजन हिये हुलासि ॥ 
सुनि मुरली सुरधुनि सखी गोमति को सुविबेक । 
जमुनायकुरति को भयो सरसे हिय घरि टेक॥, 
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अथ रत्ावली । 
प्रकृत-पदन को कौजियत क्रम सों जहां बखान 
वहे रुचिर रत्नावलो उर आनत मतिमान ॥ 
ओजकलितअरूकलनिजुतछितिहरखदबधिमान 
गुरु कवि-लालित सूरवर नन्दन तुहौ न आन ॥ 

अथ तदगुन । 
जहां छोड़ि गुन आपनो ओरे को गुन लेड । 
गावत तदग्ुुन ताहि को गुनो गिरा को सेड ॥ 
गई बिसद रँग रुचिरई भई अरुन कछबि नोल। 
ले मुकुता कर मे करति त्‌ं मूंगा को मोल ॥ 

अध पूबंरुपो दिधा । 

बहुरि मिले गुन आपंनो जहां आन के संग । 
तासों प्रवरूप कवि कहत सेड़ सतसंग. ॥ 
लखत नौलमनि होत अलि कर विद्रुम दिखरात 
मुकुता को मुकुता बहरि लख्यो तोहि मुसुकात 
वस्तु विनासेज् बहुरि तरह पौछली होड़ । 
बरनत प्रबरूप कबि ताह़ू सों सब कोड ॥ 
अधयेह्ल इन्दुहिं तिमिर तोमहिं दियो पक्कलि। 
चहंभोर मुखचन्द को रहो चांदनी फैलि ॥ 
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अथ अतदगुन । 
जहां आन के संगहू ग़ुन न आन को होड़ । 
ताहि अतदूगुन कहत हैं जे सहृदय सब कोड॥ 
कियो सेत सिगरो जगत तेरे जस अभिराम । 
समन के मुख वेसई रहे स्थाम के स्थाम ॥२८४॥ 
अथ अनुगुन । 
पहिले को गुन आपनो बढ़े और के संग । 
तासों अनुगुन कहत जे जानत कविता-अंग ॥ 
ऐसेह्नो ये खलक को करत रहत बिन चेन । 
अब चाहति कौन्हो कहा करि कजरारे नेन ॥ 
अथ मीलित । र 
समता ते नईहिं नेकऊं परे जुदाई जानि । 


| मोौलित मानत ताहि को सिगरे कवि उरआनि 
| मरकत सनि अलि सौस पे नेकहं नाहि दिखात। 


सुबरन के भूषन तिया तन सबरन मिलि जात॥ 
अथ सामान्य । 
सम तातें नहिं नेकु जहँ आन तरह दिखराड़ । 


ताहि कहत सामान्य जे असामान्य कंविराद ४ 
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देखइ ताके मिलन को प्यारो इत अकुलाइ | 
उते खरी दरपन महल सरूगनेनी मुसुकाइ ॥ 

अथ उन्मो लितालंकारो विशेषकालंकारय । 
समता में लखि भेद कों उन्मौलित उर आनि । | 
जो विसैष दिखराइ तो हिये विसिषक जानि ॥ 
तिय-तन-दौपति में कनक भूषन गये बिलाइ। 
लखत लाल को त्रत उठि पुलकन दये बताड ॥ 

अथ विशेष । 
ज्यों विधु बंधुर सों तिया तेरो बदन दिल्टात | 
मेटत भारी भूल को होतो जो न विभात ॥ 
अध गूठोत्तर । 

अभिप्राय-जुत ज्वाव जहँ कहि गूढोत्तर सोडइ । 
प्रस्न जानि लौजे कहूं कहं पूछें पर होड़ ॥ 
घेनु धुमरी राउरी ह्वां कित है जदुबौर । 
बा तमाल तरु तर तकी तरनि-तनूजा तौर ॥ . 
मित्र कुसल वाकों बिरह वारे कंधों आंग । 
कह नांघि तम सों कहो कहा कुसल कौ खांग॥ 





कप 








( >कह २) 
अथ चित्र दिधा । 
प्रश्नमदह्टि मे उत्तर उतरू बह प्रश्ननि को एक । 
इेविधिचित्रविचित्रममति कहत सुकवि सविबेक॥ 
को है जारत अगिन बिन को रे नेहविहौन । 
कौन ठोर मैहु रहो सखि जदुपति लखि लौन॥ 


अन्यभेद । 
तम-रिपु को अवतार पुनि तौजो कौन सुरूप । 
को रन में सनमुख डरत ऊतर सूर अनूप॥२६८॥ 
सूच्य । 
चित को आसय आन को समुभे ते जहँ कोड। 
अभिप्रायवारी करत चेष्टो सृक्रम सोड ॥ ३००॥ 
बदन लगायो बविम्बकल तियतन चिते मुरारि। 
सौसफूल कर दाविके निज हिय परस्पौ नारि॥ 
पीहछित । 
परबिरतन्त समुक्ति करे चेष्टा साभिप्राय । 
बरनत पिहित बिचारि के ताहौ सो कविराय॥ 
हरि हारु उपबौत की रोति सखी मुस॒काड । 
प्रौरो प्यारी को दयो उपरेना पहिराद ॥३०३॥ 
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व्याजोक्ि । 
काम कियो सुक्ृपाइबे आन हेतु को उक्ति । 
ताहि कहत व्याजोक्ति जे जानत कविता-जुक्ति॥ 
बढ़ो सांस उर धकधको चलो सेद सो नहाय । 
निपट टूरि जमुना भरन जल अब जाय बलाय॥ 
गठ़ोक्ति ] 
ओरे सो कहि के बचन औरहि देड़ जनाडू । 
ताही सो गृढ़ोक्ति सब कहत सुकवि समुदाड ॥ 
अब तू हरि ना आपनो बारी करिन विहार । 
या बारी को देखियत आवत राखनहार ॥ 
विह्नतो कि । 
कृप्यो अरथ जो श्लेष सो प्रगट करे कवि ताहि। 
कहतसबेविह्तो क्ति बुध विविधविवुधमतचाहि॥ 
बरी तिहारो होड़ तो बाकी तपनि बुकाइ । 
यों करि विरह निवेदना लालहिं दियोमिलाइ॥ 
अथ युक्ति । 
ठगे क्रिया सों आन को मरम कृपावन हैत । 
युक्ति बखानत ताहि को सिगरे सुमतिनिकेत ॥ 
गयो मिलन मोहन सुने विरहताप तिय छोन । 
निरखि ताहि देखन लग्यो फिरिर महलप्रवोन॥ 


$ हवा: 





। 
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अथ ल्तोकोक़ि ' 
कहनावति जो लोक को वेसौ उक्ति जु होड़ । | 
अलड्ड॒गर लोकोक्ति सों बरनत हैं सब कोड़ ॥ 
देड़ चिनोतो चन्द कों सहि रगतिपति कौ गारि। 
लिये हाथ मे प्राननिज रहो ओधि लो नारि ॥ 





अथ छेकोल्लि । 
अरथ आन लोकोक्ि के भीतर जहां दिखाइ । 
अलइ्भार छेकोक्ति तहँ बरनत हैं कविराड ॥ 
बचत न कैहं केतिको कोऊ करो सयान । 
किये चिन्हारी भूत मों होत जोब को ज्यान ॥ 
अथ बक्रोक्तिद्िधर । 
कियो झेष सों काकु सों कल्पित ओरे अर्थ | 
ताहि कहत बक्रोक्ति हैं सिगरे सुकवि समर्थ ॥ 
गाधा हरि पायन परें का में कियो गुमान । 
मिलि मित्रहि तजिये सुक्धों मिले रेनिदिननाह 
काकु । 

कौन्हो कक्ु न गुनांह क्यों राधे रही रिसाइ ॥ 
तुम न किया कछु भाषियो स्राख्खो कमलघुमाक॥ 











( ४४ ) 
अथ स्वभावोक्ति । 
जहां ? कवि कोविदन बरन्यो ज[ति सभाड । 
तहां २? सब कहत हैं सुभावोक्ति ठहराउ ॥ 
छिनगावतरोवतक्तिनक किनविहसतविनकाज | 
खुसी करत खिलत पस्यो पलना पर ब्रजराज ॥ | 





अथ भाविक । 
जहां भूत भावी अरथ बरन्यो कवि परतच्छ । 
अलद्वरभाविक कहत ताकों सब मति स्वच्छ॥ 
जाकौ छवि को देशि के होत मनहि विसराम। | 
चित्रकूठ मैं जानिये अवच्भ राजत राम ॥३२२॥ 


अर्थ!दात्त: । 





| 
कोऊ काह् को कितो अंग बखान्यो होइ । | 


संपति के अति उक्षिके कहि उदात विधि दोड़॥ 
सुबरनपुर सनि-मे महल रहो सहाक्ृवि फेलि । 
चौकौ चिन्तामनिन कौ बेठी सुबरन-बेलि ॥ 

खरटूषन जिसिरा सिंरनि तजि दूषन जिहि ठौर | 
रघुकुलभूषन जू्‌ रच्या हरमूषन निजजोर ॥ | 


| 
। 
| 
। 





| ३ ) 





अत्युक्ति । 
अदभुत भूठ उदारता सूरतादि की उक्ति । 
| सिगरे कवि कोजिद कहत अलंकार अत्यक्ति ॥ 
| बारिद लों बसु बरखि के कविकुल किये कुबेर। 
| निकट जु होतो मेह तो देत न होतो देर ॥ 
। निरुक्नि । 


जहां जोग ते नाम को कलपित ओरे अर्थ । 
तासों कहत निरुक्ति जे कविता करन समर्थ ॥ 
छोनी छवि झूग मौन कौ कहो कहां कौ रोति। 
| नामहि मे नहि नौति का करें नयन ये नीति। 
। प्रतिषेध । 

| जहँ परसिद्द निष्नेध को कोन्हो कविन बखान । 
ताहि कहत प्रतिषेध हैं सिगरे सुमति-निधान॥ 
जीत्यो जाहि बिरोध करि सो विरोध मे नांचि। 


में हों रावन राम का समुभ््यो निजमनमांहि॥ 
विधि । 


जहां सिद्दक वस्तु को कोन्हो कविन विधान । 
अलइगर विधि ताहि को कहत सबे मतिमान॥ 


 +तडट2- अल अल 
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भये न बस दशरथतने बहु विधि भई अनूप । 
बहुरि राक्सी राछसी भई भयानक रूप॥३३३॥ 
हेतुद्दिधा । 
जहां काज के संगही कोन्हो हैतु बखान | 
कहत हैत॒ करि हेतु कवि ताहि सकल मतिमान 
रूपरासि तुव तनु सखो सुबरन-सोभित आहि। 
ऐसो जग मो घौर को लागत लोभ न जाहि ॥ 
बरन्यो सुकविन एक करि जहां काज अरू हेतु! 
ताइ़ सों सब कहत हैं हेतु किये अति हेत॒॥ 
सुजसबेलि को बागछ्िति तिय को परमसुहाग। 
मृरतिवन्त प्रजानि को त्‌ महोप अनुराग ॥ 
नगनिधिरिषिविधु#बरषमे सावनसितति धिसंभु 
कौन्हो सुकवि गुबिन्दज्‌ कर्णाभरण अरंभु॥३३५८॥ 


डूति श्रीगोबिन्दकबिक्षत कर्णाभरणअलंकार समाप्त: ॥ 


॥॥॥ 





























| म्बत्‌ १७८७ । 
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